तो प्रेम की प्यास जितनी देर हो उतनी जल्दी लक्ष्य मिलता है 2 चीज तो हमको मिल गई
मनुष्य का शरीर और तत्वज्ञान गुरु के संग का परिणाम यानी मनुष शरीर मिला और उस
ज्ञान में लक्ष्य को पाने का साधन ज्ञान भी मिला दोनो बाते मिल गई अब तीसरी चीज
पैदा करना यह हमारा काम यह न भगवान का काम है न गुरु का काम है भगवान ने अपना काम
कर दिया मानो दे दे दिया गुरु से मिला दिया गुरु ने अपना काम कर दिया आपको
तत्वज्ञान करा दिया जो लाखों करोड़ो वर्ष में आप शास्त्र वेद, पढ़ के न समझ पाते तो
उसने चुटकियों में करा दिया अब इसके आगे तीसरा काम आपका भक्ति करना उपासना करना,
साधन करना मन को भगवान में लगाना ये जो साधन है, भक्ति हैं ये भगवान नहीं करके
देंगे न कोई गुरु करके देगा क्यों अगर वो, कर के दे सकते तो अनंत को ब्रह्माण्ड ही
क्यो रहता
